हम लोग संसार में अनाधिकार से कपट रखने का अभ्यास करते हैं हृदय में संसार से वरना
संसार में काम ही नहीं चलेगा अन्दर कुछ बाहर, कुछ अन्दर से दुर्भावना है बाप के
प्रति माह के प्रति बीबी के प्रति बेटे के प्रति और बाहर से ही मुस्करा के बातें
या अपने स्पचुलहसकीआशा में इससे आनंद मिल जाएगा वहीं आदत भगवान के यहाँ भी चलती
हैं हमारी मंदिर में खड़े होके बोलते हैं चपिता तोमे मे माने जानते हैं आप लोग to
many tum he तुम ही मेरी माँ हो तुम ही मेरे बाप हो तुम ही मेरे दरब्डधनहोतोमेव सर
बम मम देव देव अरे और तो क्या तमाम बात कहाँ तक गिना में तुम हमारे सर्व हो संसार
हमारा है ही नहीं और जब कि भीतर भावना है हमारी माँ है मारा बाप है हमारी बीवी है
हमारा बैंक बैलेंस है हमारा वह ममता हैं ये जानने पर भी कल दम घुट गया कहाँ है
तुम्हारा अरे कहाँ चले जा रहे हो अरे क्या करे कोई ले जा रहा है सब छोड़ के जाना
पड़ रहा है बड़ी मेहनत से हमने ये मकान बनवाया बड़ी मेहनत से इतना पैसा कमाया बड़ी
मेहनत बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया यह सब झूठा जा रहा उस समय महा पुरुषों की
वाणी याद आती है अरे गुरु जी ने यह उपदेश दिया था गीता में यह लिखा है अब क्या
होता है तो आदत पड़ी है हमारी कपट की रख करके और उल्टी सीधी झूठी मीठी बातें करना
इसलिए उस गाठ की कपट खोलो भगवान के रिया में मोहि कपट छल छिद्र न भावा भगवान कहते
हैं हमको ये पसंद नहीं है और हम उसी हृदय में बैठे हैं जहाँ तुम्हारी गाठ हैं
इसलिए तुम छुपा भी नहीं सकत संसार वालों से तो छुप जाती है बात न वो क्या जाने मैं
क्या सोच रहा हूँ लेकिन ये तो सोचने के साथ साथ आइडिया नोट करता है इसलिए ऐसा कहा
जा रहा है
